








विस्थापित कश्मीरी समाज में डॉ. महाराजकृष्ण 'भरत' अपने बहुआयामी 
व्यक्तित्व के कारण जनाकर्षण का केन्द्र बन चुके हैं। आकाश कुसुम चुनने 
वाले किसी प्रतिष्ठित जन अथवा जननायक की कृपा से नहीं अपितु एक 
श्रमजीवी के रूप में अपने ही रक्त की बूँदों से निजसंसार रचने वाले अनुभूति 
प्रवण साहित्यकार के रूप में वे बुद्धिजीवी रचनाकारों में चर्चित हैं। 

'भरत' जी का काव्यसंग्रह 'फिरन में छिपाए तिरंगा' (4995 ई.) विस्थापित 
कश्मीरी समाज के जीवन से जुड़े अकल्पनीय यथार्थ का ऐतिहासिक 
दस्तावेज है। 'नींव! तुझे नमन' काव्य संग्रह पिछले wae वर्षो के विपदग्रस्त 
जीवन के अश्रुसिक्त यथार्थ की विहृवल कर देने वाली अभिव्यक्ति है। 

विश्व स्तर पर आतंकवाद आज जिन्दगी में जहर घोल रहा है। स्थिति 
भयावह है। अपने ही देश में 'रिफ्यूजी' बनकर जीने की यातना सहते हुए 
आज लाखों भारतवासी भारत राष्ट्र के अस्तित्व के आगे एक नहीं, कई प्रश्न 
चिहन लगा रहे हैं। शिवजी की नगरी आनन्दवन (काशी) में आतंकियों ने 
अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। लगता है हमारे कागजी शेरों की लेखनी में 
स्याही सूख चुकी है। 'नाडीमर्ग के गूँगे लोग' कश्मीर इतिहास के स्याह पन्ने 
के हाशिये को आज भी अपने गर्मरक्त की बूँदो से रेखांकित कर रहे हैं। सत्रह 
वर्षो से निरन्तर आत्ममंथन के विभिन्‍न पड़ाव तय करता हुआ आज भारत का 
एक लुटा-पिटा नागरिक अपने भूत के विनाश पर, वर्तमान की दुर्दशा पर 
और भविष्य के अविश्वसनीय विश्वास पर मातमजदः (शोकग्रस्त) है। 

'भरत' की इन-कविताओं में जिन्दगी का यथार्थ पूरी ईमानदारी के साथ 
मुखर हो उठा है। कवि ने जनमानस में उतरकर 'खंडहर गांव के नाम' से 
लेकर 'हीलिंग टच' तक, 'वोर्न्दहामा के लाक्षागृह' से 'विस्थापित कैम्प' तक 
तथा रिश्वती माहौल में कार्यरत 'रिलीफ कमीश्नर' से लेकर 'विस्थापित कैम्प 

में महामहिम राष्ट्रपति जी' तक यात्रा के अनेक पड़ाव तय किये हैं। 

यथार्थ कितना अविश्वसनीय है यह कोई उनसे पूछे जो विदेशों में 
जाकर इतिहास के सच को झुठला रहे हैं ॥भरत' का प्रस्तुत काव्य संग्रह एक 
दिन इतिहास का सशक्त गवाह बनकर न्याय के पलड़ों में संतुलन स्थापित 
कर देगा ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। 


प्रोफेसर (डॉ.) भूषणलाल कौल 
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कश्मीर का दर्द .... 


आतंक की अग्नि में झुलसता कश्मीर विस्थापन की पीड़ा का साक्षी रहा है। 
बीसवीं शताब्दी के अंतिम कालखंड में साहित्य की एक नई लहर ने स्वदेश में ही 
शरणार्थी होने की वेदना को उजागर किया | विस्थापन की यह उत्पीडित और 
बेचैन लहर साहित्य की कई विधाओं में बह निकली | कवि, लेखक, पत्रकार और 
संपादक महाराजकृष्ण 'भरत' का रचनात्मक अवदान भी इस प्रवाह में अपनी अलग 
पहचान के साथ सामने आता है। ' फिरन में छिपाए तिरंगा' के बाद 'नींव! तुझे 
नमन' कवि महाराजकृष्ण 'भरत' का दूसरा कविता संग्रह है। चार खंडों; (क) 
नाड़ीमर्ग के गूँगे लोग (ख) एक दशक बाद अपने गाँव में (ग) मेरे विस्थापित कैंप 
में जरूर आना और (घ) स्मृति शेष में समाहित संग्रह की वर्ष 4995 से 2005 के 
दौरान रची गई इक्यावन कविताएं कश्मीर की त्रासद स्थितियों की भावनात्मक 
दस्तावेज हैं। 

भावनाओं का अग्नि-समुद्र 'भरत' की रचनाओं में हिलोरें लेता गर्जन कर रहा 
है। जरा उसके छींटों में भीगने का प्रयास करें, उन लपटों-लहरों की आँच-फुहार 
आपं को संवेदित कर देगी, आपकी चेतना को झकझोर देगी | तब आप यह सोचने 
पर विवश हो जाएंगे कि 'भरत' का दर्द भरत का ही नहीं- अपनी जमीन से 
उखाड़ फेंक दिए गए किसी भी ऐसे व्यक्ति का दर्द है जो देश-प्रेमी है और जीवन 
को पूरी निष्ठा, संवेदना तथा प्रतिबद्धता से जीना चाहता है। आतंक और राजनीति 
में झुलसा जनमानस तमाम प्रपंचो से दूर एक आम जीवन, खुशहाल जीवन, 
परिश्रमशील जीवन, सद्भावनापूर्ण जीवन जीना चाहता है किंतु अपराधों में लिप्त 
और सांप्रदायिक बारूद को मुट्ठियों में संभाले धार्मिक व राजनीतिक कर्णधारों को 
जीवन की सहजता और सरलता से क्या लेना ? 

घाटी की जड़ों में प्रवाहित चेतना विस्थापन की पीड़ा झेलती हुई, घाटी से 
निकलकर महाराजकृष्ण 'भरत' के रूप में चीत्कार करती मिलती है | अपने ही देश 
में शरणार्थी का ठप्पा लगने की मर्मातक वेदना उनकी कविता में व्याप्त है। कवि 
को घर से बेघर होने का दुःख इतना अधिक है कि वह समय के दंश को अपनी 
सुरक्षा का हथियार बना लेना चाहता है "यह समय, प्रीड़ाओं को बारुद के कणों 
मे/बद्लने का है /“ 'निष्कासन Raw जैसी कविता में 49 जनवरी, 990 की 
भयावह स्थिति की ओर संकेत है जब घाटी से सामूहिक विस्थापन की शुरुआत 


हुई थी। अपने समय की पीडा को उकेरती इन कविताओं में वेदना की गहराई है, 
संकटाच्छन्न अवसादी मानसिकता है, संघर्षोन्मुखी प्रयासों का अनवरत सिलसिला 
है, बहुमुखी प्रदूषण के खिलाफ लड़ने की ऊर्जा है, और हे- भोर की पहली किरण 
की उम्मीद! 
'भरत' का मानना है कि बेघर हुए घरों का जीवंत इतिहास "भीष्म की प्रतिज्ञा 
से शुरू होता BY और दधीचि बनकर ही जीता है/“वह चिनार के पेडों पर अपनी 
वापसी का इतिहास. लिखने के लिए व्याकुल है। वह यह भी जानता हे कि 
सांप्रदायिकता और असांप्रदायिकता राजनीति-केंद्रित है । जहां जब राजनीति को 
जैसे लाभ लेना है, वैसी ही बात वह करती है। यह विक्षोभ कवि को जनजागरण 
की दिशा में सक्रिय करता है | वह जैसे आम जन को, पीडित जन को समझा देना 
चाहता हे “तनी हुई FELON ही// उड़ान भरने का दम रखती BY” , 'यहाँ का कानून 
लोहे की भाषा जानता है/” राजनीति भी शायद उसी की पिछलग्गू है। तभी तो 
UIE मौन है 9३ दिसंबर के बाद भी/"पूरा कश्मीर वॅन्दहामा गाँव बन गया है। 
गाँव के गॉव उजड गए हैं किंतु व्यवस्था की कुंभकर्णी निद्रा ज्यों की त्यों है। 
राजनीतिज्ञ हों, धर्माधिकारी हों, समाज सेवक हों या फिर मीडिया हो, “घाटी 
को,/अपनी-अपनी जेगो में//ठूसा जा रह्म है/" ऐसे संकटाच्छन्न समय में हाथ पर 
हाथ धरे बैठे रहने से, मायूसी में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा “यही समय है,” अपने 
भीतर झाकने का/मन को मथने का,” सोए खत को BPR? का//लहू को 
एहचानने का/” कुछ कविताओं में कवि का यह विद्रोह और आक्रामकता अधिक 
बढ़ गई है। ऐसा होना स्वाभाविक है। आखिर अन्याय सहने की कोई सीमा भी 
तो होनी चाहिए। सहनशक्ति का मतलब यह नहीं कि अन्याय को लगातार सहते 
ही रहा जाए | यह सहना कई बार कायरता का भ्रम फैला देता है | चाँद और सूर्य 
के माध्यम से कवि कश्मीर के दर्द को उजागर करता है, “सूरज डूबने के गाद” 
चाँद ही तो निकलता है,” चाँद ही तो निकला था,” न जाने कितने सूर्यो को,” 
अस्तांचल में डुगोकर/निगलकर/” 
कवि घर की नींव को नमन करता है क्योंकि उसने स्वयं को बचाकर रखा है। 

कवि उस नींव पर पुनः घर बनाने के लिए कृत संकल्प है। वेदना और दुःख की 
बरसात ने विस्थापित केम्पों में कश्मीर के लोगों की हालत ऐसी बना दी है, जैसे, 
"बरसात में ओक भर साय“ खोजती,/किसी चिडिया की फड़फड़ाहट/" इधर 
घाटी में आतंक और गोलीबारी की दहशत ने आम जन की शांति को छिन्न-गिन्न 
कर डाला। भरत का रचनाकार तो इतना तक कहता है, "किस गोली पर किसका. 
नाय लिखा है,“ यह पहले ही तय हो चुका है,” केवल wher फायरिंग मे/भाग्य 
आजमाने की छूट है/” ऐसे मातृभूमि को रक्त रंजित होने से कौन बचाएगा ? 
उपदेशक ? राजनेता ? आतंकवादी ? आतंक का शिकार या व्यवस्था ? (मँ ळे 


दूध का ऋण कौन बुकाएगा ?” विस्थापित कैंप, दिल्ली, नगरोटा, मूठी, पैतृक 
निवास स्थान मार्तण्ड गाँव, अनंतनाग, श्रीनगर, वाखा, करगिल, जम्मू आदि में 
रचित उनकी कुछ कविताएं मित्रों--साथियों-शहीदों को समर्पित हैं। यत्र-तत्र-सर्वत्र 
भटकते हुए, जीवन की विषमताओं और व्यवस्था की कमियों को झेलते हुए कवि 
की अंतिम इच्छा अपने घर लौटने की जिद से जुडी है जिसके लिए वह आखिरी 
साँस तक लड़ेगा। उसे अपनी सॉसों में सात लाख धडकनें शामिल लगती हैं। 

विस्थापन की पीड़ा दूर करने के लिए व्यवस्था द्वारा प्रस्तुत 'पुनर्वासी पैकेज; 
'मानवाधिकारों की रिपोटों से” जातीय नरसंहार का कुतरा जाना, विस्थापित कैपों 
में प्रजा (तंत्र) की दशा और दिशा देखना, नदियों-जलप्रपातों और विशाल चिनार 
के वृक्षों के स्थान पर पीने के पानी की किल्लत और घुटन भरे तंबुओं को महसूस 
करना, निर्वासन काल में भी माँ की सांस्कृतिक चेतना की अक्षुण्णता, सीमा पार के 
लोगों से समीकरणबाजी, घरों पर हरे रंग के झंडों और बदले नामों की सूचियां-कूल 
मिलाकर 'रिलीफ' के नाम पर कागजी कार्रवाइयों का खुलासा करती हैं। 

प्रस्तुत कविता संग्रह से पता चलता है कि मार्च, जून और दिसंबर के महीनों 
में 'भरत' के भावोद्रेक चरम पर रहे हैं। जनवरी, जुलाई, अगस्त और सितंबर में भी 
सृजनशील रहे 'भरत' ने 24 तारीख को सर्वाधिक कविताएं लिखी हैं। इस दिन उन्हें 
पितृ-बिछोह सहना पड़ा था। 26 जनवरी 499, 5 अगस्त 4997 तथा चेतना 
दिवस (जम्मू) 27,दिसम्बर 200 भी उन्हें भावुक बना चुके हैं। 24 मार्च के दिन 
अलग-अलग वर्षो में लिखी उनकी पांच कविताएं हैं। अपने ही देश में शरणार्थी बनना 
कवि के लिए अथाह व्यथा सागर की लहरें में डूबने-उतरने के समान है। इस दिन 
वह पिता को खोकर मर्मातक पीडा से घिर गया है | स्मृति शेष शीर्षक से oad खंड 
की कविताएं शाश्वत सत्य और मनुष्य की असहायता को प्रकट करती हैं जहां, “सारे 
दर्शन मूक हो जाते है/ 

कवि के अनुसार राजनीति का एकमात्र आकर्षण वोट बैंक है। कश्मीरी पंडित 
वोट बैंक न होने की पीडावश उपेक्षित हैं, उन्हें लावारिस बना दिया गया है। कहीं 
कोई सुनवाई नहीं है। यदि है, तो प्रभावहीन। इसलिए 'मैं तो यही खिलौना लूँगा' | 
वाली जिद ही कवि को अपने गाँव, घर, आँगन से जोड़े रखती है। वह उस गंतव्य 
तक पहुँचने के लिए अपनी य cat की परत-दर-परत बर्फ को ग्लेश्यिर बना लेना 
चाहता है। वह व्यवस्था द्वारा प्रदत्त तंबू-बस्तियों में आपको बुलाकर प्रजातंत्र की 
तस्वीर और दुर्दशा दिखाना चाहता है। वह गूंगे आदमियों से उनकी भाषा जानना 
चाहता है| जानना चाहता है कि कौन सी भाषा उन्हें आत्मसम्मान और सुरक्षा से 
जीने का मार्ग दे सकती है। दरअसल 'भरत' की कविता को समझना, कश्मीर के 
दर्द को समझना है। 

संशय के घेरों में घिरी अस्मिता, अवसादाच्छित मानसिकता, पारिवारिक 


विघटन, परिजनों से जुदाई, नृशंस हत्याएं, आजीविका की तलाश, फटे-पुराने 
तंबुओं में मौसम के प्रहार, जीव-जंतुओं का कहर, सांस्कृतिक पहचान की चिंता 
में घिरे रहने के बावजूद कवि केवल निराशा के गहन अंधकार में नहीं खो गया 
है अपितु उस गहन अंधकार में वह प्रकाश की किरण तलाशने में लगा है | उसके 
पूर्व कविता संग्रह 'फिरन में छिपाए तिरंगा' में चौथे खंड का शीर्षक है भोर की 
पहली किरण | इस संग्रह में भी कवि केवल पलायन, cea, मोहभंग और पीडा 
से ही नहीं घिरा है, उसमें आशा और भविष्य के प्रति विश्वास भी है। वह उस 
आस्था से भी जुड़ा है जिसमें घनी काली रातों के बाद भोर अवश्य होती है, जिसमें 
भोर की पहली किरण का निकलना अनिवार्य है। भोर की यह पहली किरण ही 
उसे हताशा-निराशा से घिरा होने पर भी संघर्ष के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। 
वह पूरी तरह आश्वस्त है कि एक नई yar की तलाश में उसकी अपने घर पर 
जरूर वापसी होगी। 

भरत' का काव्य शिल्प सहज-सरल आकर्षण में आबद्ध है | कश्मीर के स्थल, 
रीति-रिवाज, संस्कृति और हालात को 'भरत' ने आत्मीयतापूर्वक कविताओं में 
उकेरा है। हिंदीतरभाषी हिंदी कवि 'भरत' की ये कविताएं हिंदी की मुख्यधारा से 
जुड़ी कविताएं हैं | हिंदी के माध्यम से इन कविताओं में कश्मीर के परिवेश को 
जीवंत किया गया है। कुछ अनुभव' और तुम्हारी याद” जैसी सशक्त काव्यात्मकता 
पाठक को रस सिक्त कर देती है। 

महाराजकृष्ण 'भरत' की विद्रोही भावनाएं और आक्रोश न केवल आतंकवाद से 
त्रस्त है अपितु आतंकवाद को रोक न पाने वाली व्यवस्था से भी gers | घर से बेघर 
होकर अपने ही देश में शरणार्थी का ठप्पा लगना जहाँ उसे दुखी करता है, वहीं 
शरणार्थियों को दी जाने वाली अ-सुविधाएं उसकी कोमल भावनाओं पर पत्थर 
बरसाने का काम करती हैं | राजनीतिक शक्ति की उदासीनता उसे निराश करती है 
क्योंकि वह केवल वोट बैंक को महत्व देती है। भरत' की उम्मीदों को खंड खंड कर 
तोड़ने में उक्त सभी घटक सक्रिय रहे हैं। ये घटक 'भरत' को आक्रोश की एक खास 
` दिशा देते हैं जिससे इस अमित संभावनाओं से भरे कवि को बाहर आना ही चाहिए। 
भरत का प्रस्तुत कविता संग्रह हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि में अपना बहुमूल्य 
योगदान देगा और सुदीर्घ काव्य परंपरा में कश्मीर के दर्द को एक पहचान देगा | इसी 
विश्वास के साथ- 


डाँ० भगवतीप्रसाद निदारिया 
संपादक “युग स्पंदन' 
१०५४१/४४, मानक पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली 
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निष्कासन दिवस 


नकाबपोश हो गए हैं लाउडस्पीकर 
बज उठे एक साथ सहस्त्र 

मुखों से 

काल के अनगिनत फनों सी हैं दिशाएँ 
खबर है 

नल के पानी में उतरेंगे अब साँप 
बिजली के तारों में 

जुनून का करंट है। 


फलक पर दिख रहे हैं 

बेशुमार 

आग के गोले 

हवा में लहरा रही है 

हरे रंग की इबारत 

तय है अब तारों का पलायन 
ओझल है अपनी जगह से चंद्रमा 


नींव! तुझे नमन/१७ 


मेरे पिछवाड़े उग आया है चाँद। 


समय से की गई है छेड़छाड़ 

रोक दी गई हैं सूइयाँ मेरे देश की 

जैसे मेरे देश में दो विधान हैं दो निशान हैं 
अब मेरे देश में 

दो बार बज उठेगा 

एक ही समय 

सूर्य का अगली सुबह 

अब देर से उगना तय है। 


हम निकल पड़े हैं 

समय की सूईयों को 

अपने देश से मिलाने के लिए 
न जाने रात के किस प्रहर में 
बज उठे 

नई घडी का अलार्म। 


(9 जनवरी, 2005) 


9८/नींव! तुझे नमन 


इतिहास-एक 


मैंने प्रण कर लिया है 

में अपना इतिहास 

किसी की दया पर 

नहीं लिखूँगा 

स्वयं गल-गल कर दधीचि बनूँगा 
कि मेरा हर अंग बर्ने- 

एक नए इतिहास की नींव। 


मैं उधार में नहीं लूँगा 

किसी और का साहस 

स्वयं जल-जलकर 

पिघला दूंगा अपने भीतर का लोहा 
लोहे को ही इस्पात 

बनाया जा सकता है। 


मैं हमेशा नरसंहारों के ऑकड़े 


नींव! तुझे नमन/१६ 


अपने साथ लिए फिरता हूँ 

मेरे अपनों की we भटकती हैं 

पूछती हैं मुझसे सवाल 

कविता : आग का गोला क्यों नहीं हो सकती? 


अपहरण से लेकर 

गला रेतने तक की सजा के बीच 
कविता की नसों को 

काटने तक की यातना सहने के बावजूद 
तुम कहाँ छुपे हो कवि 

यह समय मरसिए का नहीं 

ना यह दौर सूफियाना 

बंद कमरों में 

भाग्य की रेखाओं को 

किसी कलम से 

गाढ़ा करने का भी समय नहीं है 
गोलियों की बरसात 

दरख्तो में उग आए मानव कंकालों पर 
किस-किस का नाम लिखा है 

यह तो समय का दंश 

झेलने वाले ही जानते हैं। 

यह समय 

पीड़ाओं को बारूद के कणों में 


२०/नींव! तुझे नमन 


बदलने का है 
सपने जगाने का है। 


इतिहास हर कोई नहीं लिख सकता 
इतिहास लेखन के लिए 

बेघर होना लाजमी है 

घरों में जो इतिहास लिखे जाते हैं 
वे इतिहास ग्रन्थ 

किसी शेल्फ में पड़े रहते हैं 

किसी परीक्षा को रटने के लिए 
बार-बार पढ़े जाते हैं। 

मैं जिस इतिहास की बात करता हूँ 
वह हर चौराहे पर मिलेगा 

जीवंत 

कहीं लहूलुहान 

वह किसी घड़ी की रुकी हुई सूई का 
प्रतिनिधित्व नहीं करता 

बिजली के करंट का 

दिलाता है एहसास 

वह इतिहास कैम्पों से लेकर 

घरों तक की याद को 

ताजा करता है 

जी रहा होता है 


नींव! तुझे नमन/२१ 


शरणार्थियों के सपनों में। 

वह इतिहास 

भीष्म की प्रतिज्ञा से शुरू होता है 
और दधीचि बनकर ही जीता है 

तुम किस इतिहास की बात करते हो 
मैं नहीं जानता! 








इतिहास-दो 


मुर्दाधरों में पड़े शवों 

मातम के बाद छायी उदासी 
नसों में ठहरे रक्‍त का 
इतिहास नहीं लिखा जाता। 


इतिहास लिखने के लिए 

झेलने वाले दिलों 

लोहे को पिघलाने वाले हाथों 
और भूख की तड़प का एहसास 
होना अनिवार्य है। 


किसी युग/काल में 
रचा गया इतिहास 


आज के इतिहास ग्रन्थों की 


नींव! तुझे नमन/२३ 


इबारत नहीं हो सकती। 

युद्ध करने के दाँव-पेच बदल गए हैं 
भाषा और वेशभूषा बदल गई है 
लक्ष्य और स्थल भी बदल गए हैं। 


इतिहास लेखन के लिए 

आओ ! 

शहीदों की तिथियों से 

अपने माथे पर 

तिलक कर दें 

जलावतनी का लिबास उतार फेंके 
हम लिख दें- 

चिनार के पेड़ों पर 


अपनी वापसी का इतिहास । 


(49 जनवरी, t998, निष्कासन दिवस) 


२४/नींव! तुझे नमन 


भींच लो मुट्रिठयाँ 


उठो! 

तमस छटने लगा है 

कल का सूरज 

तुम्हारे साथ होगा! 

तुम्हारा दर्द भी तो 

यहूदियोँ के दिलों में पला था 
उन्होंने भी भींची थीं मुटिठयाँ। 


हाथ फैलाने 
हाथ उठाने से अच्छा है 
मुट्रिठयों को भींचना 
तनी हुई मुट्ठयाँ ही 
उड़ान भरने का दम रखती हैं। 
(4 जून, t995, नई दिल्ली) 


नींव! तुझे नमन/२५ 


साम्प्रदायिक-असाम्प्रदायिक 
(कश्मीर में तोड़े गए पुजा स्थलों की याद में) 


मेरे गाँव का नाम भी 

यदि चिकमगलूर जैसा होता 

और मेरा आस्था केन्द्र 

बाबा बुद्धन गिरि का स्थल 

तब जरूर मेरे ईश्वर 

तुम को तोड़ने से बचाने के लिए 
उमड़ पड़ते देश के “सेकुलर 
तुम्हारी टूटन-जलन की व्यथा भी 
संसद की आवाज बनती। 

पर 


न तुम्हारा टूटना साम्प्रदायिक 
बन सका 


२६/नींव! तुझे नमन 


न ही मेरे घर की नींव को हिला देना 
“कम्यूनल' 

वाह रे ! 

मेरे देश की 

“धर्म से निरपेक्ष' हो गई आँख! 


(2 दिसम्बर, 2998, नई दिल्‍ली) 


नींव! तुझे नमन/२७ 


तुम्हें नमन! 


(प्क्किंडून लीडर शहीद अजय ET के अ्रति afte) 


तुमने स्वीकारा 

पत्नी का पति-शोक 

माँ का पुत्र-शोक 

पुत्रों का पिता-शोक 

और 

आसमान की उँचाइयो से 
नापी 

अपने वतन की सीमा। 


मेरे देश के प्रहरी 

मैं तुम्हे, किस नाम से पुकारे 
बलिदानी, त्यागी, तपस्वी 

निष्काम कर्मयोगी 

पीठ पर नहीं 

सीने पर झेले हैं दुश्मनों के प्रहार 


२८/नींव! तुझे नमन 


तुम महान हो! महान! 
कल्पनातीत है 

तुम्हारा पराक्रम 
तुम्हारी निष्ठा। 


मैंने नहीं देखी है 

टाइगर हिल की ऊँचाई 

न सीने को भेदती हुई गोली का 
झेला है अजाब 

आज तुम्हारी ऊँचाई से 
महसूस कर सकता हूँ 

पहाड़ कितने नीचे होंगे 
आसमान कितना नीचा होगा, 
तुम्हारी ऊँचाई की ऊंचाई भी 
कितनी ऊँची होगी! 


सागर मत्या भी नहीं है तुम्हारी ऊँचाई 
तुम्हारी ऊँचाई 

अछूती है, एक आदर्श है 

गौरवमयी इतिहास की वीरगाथा है 
वीर! 

तुम्हें शत-शत नमन! 


(जून. i999 - करगिल युद्ध के दौरान, करगिल) 


नींव! तुझे नमन /२६ 


वॅन्दहामा का लाक्षागृह 


मुझे आज फिर कत्ल किया गया 

पूरे घर-परिवार के साथ 

मैं देखता ही रह गया 

कुछ न कर सका 

पलभर में ही दीवारों /दिलों को चीर कर 
लाक्षागृह बना दिया गया- 

वॅन्दहामा गाँव 

कल तक चौबीस साँसों का एक नगर था। 


मैं बार-बार कत्ल होता रहा 
हर बार मेरी हत्या का कारण 
बनता रहा मेरा नामा 

मेरे देश का नाम 

मेरी नाभि से उगा वह सूर्य है 
भीड़ में होते हुए भी 


भीड़ से अलग करता है 
३०/नींव! तुझे नमन 


मेरे माथे की लकीरों में 
तिरंगे का रंग भरता है। 


मैं इस बार भी मारा गया 

फिर मारा जाऊँगा 

हर बार मेरे मरने के बाद मनेंगे मातम 
पुलिस की लाठियाँ 

श्रद्धांजलि के स्वर- 

एक साथ गूंजेंगे 

अखबारों के मुखपृष्ठों पर छपेंगी 
बड़ी-बड़ी तस्वीरें 

किसी नेता का मेरी हत्या से पहले 
तैयार किया गया वक्तव्य 

फिर 

सब कुछ सामान्य हो जाएगा। 


मेरी अगली हत्या होने की प्रतीक्षा में 
फिलहाल मना रहे हैं सभी 
शीतकालीन छुट्टियाँ 

मैं लावारिस ही मरता रहा हूँ। 

मेरी सुरक्षा के बारे में 

हर हत्याकाण्ड के बाद 


नींव! तुझे नमन/३१ 


पारित होंगे 

संसद में प्रस्ताव 

तब तक बन चुका होगा 
पूरा कश्मीर 

वॅन्दहामा गाँव। 





(26 जनवरी, 4997, नई दिल्ली) 





सात कश्मीरी पण्डितों की हत्या पर 


हम सहते आ रहे हैं 

सह रहे हैं 

सहना ही हमारी नियति बन गई है 
जब भी किसी इतिहास ग्रन्थ के 

पन्ने फाडे गए 

वितस्ता का रंग 

लाल करने की कोशिश की गई 

मैं समझ गया 

किसी श्मशान भूमि का नाम रखने के लिए 
मेरे नाम की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी 
कैसे उग आया होगा 

बटोत का टीला 

मेरे शरीर परा 


सिवाय इसके मेरे पास रास्ता भी क्या हि 
नींव! तुझे नमन/३३ 


सचिवालय के बाहर 

विलाप करने से पहले 

मैं सौ बार सोचूँ 

बेदर्द पुलिस की लाठियों की मार 
झेलने के लिए 

मैं शरीर के किस अंग को 

पहले आगे कर सकता हूँ। 


कश्मीर के संग्रामपुरा गाँव में 

मारे गए मेरे अपनों का 

दसवाँ मनाने की 

मुझे आजादी नहीं है 

घर - 

मेरे लिए शरणार्थी शिविर हो गया है। 


(20 मार्च, i997, नई दिल्‍ली) 


३४/नींव! तुझे नमन 


नाड़ीमर्ग के गूँगे लोग 


एक 


गोलाबारूद और मानव बमों का 
“ट्रेनिंग कैम्प” बन गया है- 
मेरा वतन 

मेरी सुरक्षा करने में असमर्थ, 
सड़कों पर दौड़ रहे हैं 
अस्पतालों के “एमजेंसी वाई” 
सूइयों से भरी हैं एम्बुलेंस” की गाड़ियां 
धागा चुरा के ले गए हैं- 

रिश्तों के आदमखोर, 
आरा-मशीन से हो रही है 
चीरफाड, 


*गाँव का नाम 


नींव! तुझे नमन/३५ 


गाँव के नुक्कड 

शहर के हर चौराहे पर 
घाटी को 

अपनी-अपनी जेबों में 
ठूँसा जा रहा है! 


उठो! 

मेरी जन्मभूमि के कल्हणो! 

वतन को पीड़ाओं से मुक्त करने वाले 
समय के मुक्तापीड़ो!'- 

यही समय है अपनी मातृभाषा से 
जन्मभूमि के स्वाद को बहाल करने 
हम दायरों/दीवारों को तोड़कर 

बंद कमरों से बाहर झाँकें 

समय हमारी भाषा है 

हकला रही है 

भाषा में सॉस भर दो 

“श्री” हीन हो चुके “नगर” को 
युक्त कर दो। 





*कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ प2ा-पाई 


२६/नींव! तुझे नमन 


यही समय है 

अपने भीतर झाँकने का 
मन को मथने का 

सोए रक्‍त को- 

फुँकारने का 

लहू को पहचानने का 

रक्त सनी धरती की पुकार 
सुनने का 

अपने आप को जानने का 
कि आज घटा दिए गए हैं 
काफिले की सँख्या में/हमारे चौबीस शीशा 


दो- 


मुझसे मीलों दूर 

अपने घरों में ही कैद 

किसी भी दिन 

सुर्खी बन जाते हैं-निर्वासित न होने वाले लोगा 
चिनार के पेड़ों से 

निकाल दी जाती हैं आलाएँ 


नींव! तुझे नमन/३७ 


कभी “संग्रामपुरा' चीखता है 
कभी” छट्ठीसिंहपुरा' 
'वॅन्दहामा' की 

रोक दी जाती हैं साँसें 

न जाने 

किस सूरज की प्रतीक्षा में, 
वे हर दिन 

डूबता सूरज ही देख पाते हैं, 
देख रहे हैं। 


आज वही डूबता सूरज 
कश्मीर के नाड़ीमर्ग गाँव में भी 
देखा गया था 

सूरज डूबने के बाद 

चाँद ही तो निकलता है, 

चाँद ही तो निकला था 

न जाने कितने सूर्यों को 
अस्तांचल में डुबोकर 

निगल करा 


किसी युग में 
शेष बचे कश्मीरी पण्डितों के ग्यारह घर 
३८/नींव! तुझे नमन 


इतिहास की कहावत ही रह गए हैं 

तब कश्मीर में ग्यारह घर ही बचे थे 

अब कश्मीर में ग्यारह घर भी नहीं बचे हैं 
नाड़ीमर्ग में ग्यारह घर ही तो थे। 


तीन- 


मेरी जलावतनी जिनका मकसद है 

उनका अलग आईन/सबक है 

विधानसभा से लेकर शांतिवार्ताओं के दौर तक 
भारत का कानून उनके लिए 

दीया-सिलाई से बढ़कर कुछ भी नहीं। 


घर उजड़ने के बाद मैंने छिपा लिया है 
देश का संविधान कैम्प के तहखाने में 
यही सोच कर 

कि पूरे देश में सॉस लेने के बाद 


कोई भी विधेयक 
लखनपुर के पुल को क्यों पार नहीं कर पाता, 


जम्मू कश्मीर की सीमाओं में 
प्रवेश के साथ ही 


नींव! तुझे नमन/३६ 


हकलाने लगता है 
धाराएँ गूँगी हो जाती हैं। 


यहाँ का कानून लोहे की भाषा जानता है 
लोहे के हाथों से डरता है 

लोहे के दिलों को देख पसीजता है 

जिस के पास लोहा नहीं है 

वह गूँगा है 

गूंगे आदमिर्यो की कोई भाषा नहीं होती। 
तुम गूँगे नहीं हो 

यह साबित करने के लिए 

तुम्हारे पास 

कौन सी भाषा है! 


(25 मार्च, 2003, जम्मू) 


४०/नींव! तुझे नमन 


हत्याकाण्ड के बाद 


यूँ ही नहीं कठघरे में 

खड़ा कर दिया गया सच 
फाड़े नहीं गए विधानसभा में 
एक मात्र विधायक के कपड़े 
बिना बहस 

यूँ ही पारित नहीं हो रहे हैं - प्रस्ताव 
कि राष्ट्रीय पर्वों पर इस बार 
कितनों को रिहा किया जाएगा, 
उम्र कैद बिता चुकीं 
विस्थापितों की फाइलें 

गायब हैं कार्यवाही से। 


मेरे घर-द्वार पर 


नींव! तुझे नमन/४१ 


किसी विवाह समारोह में लिखी इबारत 
आखिरी निशान है 

यही पुती हुई दीवार अब 

मेरे बीते इतिहास की गवाह है- 

मेरे देश! 


(24 मार्च, 2003, जम्मू) 


४२/नींव! तुझे नमन 


आज जम्मू बंद है! 


वे आते हैं बेरोक-टोक 

भेदते हमारे सुरक्षा कवच 

रसोई घर से शयन कक्ष तक 

रौंदते हैं हमारे जीवन की हर खुशी 
परोस देते हैं भोजन की थालियों में 
एके-४७ रायफलों की गोलियाँ 

चूल्हे की आंच पर अधपके भोजन में 
गिरा देते हैं हथगोले 

भूखे पेट ही सदा के लिए सो जाते हैं- 
खाट पर फटेहाल सुस्ताते 

दिहाड़ी मजदूर और उनके बच्चे। 


अम्माँ रसोई घर में 
खुद ही पक रही है 
खून से लथपथ है शिवलिंग का 


नींव! तुझे नमन/४३ 


पावन स्थल 
साधुओं के वेश में 

झुग्गी बस्ती में घुस आए हैं 
बहरूपिए। 


चीत्कार कर जीवंत हो उठते हैं 

हमारे सामने 

नरसंहारों की भटकती आत्माएँ 

कोसती हैं हमें, 

बच्चों की हड्डियों को चीरकर- 
सरहदों पर सेंध लगा दी गई है। 

रेलवे स्टेशनों पर छितराए 

जूते-चप्पलों को देखकर 

हम अपनों की शिनाख्त करने लगते हैं 
बंद का आह्वान ही हमारा संतोष है। 


फुंकार रहे हैं शहर में 

आदमी के कद के साँप 
नकाबपोशों के साये 

ग्रस ही लेते हैं किसी भी ली को 
और 


४४/नींव! तुझे नमन 


Cooma nd 


संसद मौन है 
१३ दिसम्बर के बाद भी। 








तेरह का आँकड़ा 


सदियों से कैद है 

हमारी उम्र के लम्हें 

भेदोगे तुम जिस भी इतिहास की तिथि को 
समय की सीढ़ियों से लाँघता हुआ आएगा-सच 
तुम्हारे बहुत ही करीब 

तेरह का आँकडा 

जो पहले हुआ करती थी 

एक तिथि 

यकायक जेल की दीवार फाँद कर 

कैसे साम्प्रदायिक बन गई! 


इससे पहले 
यह नहीं जाना था 
कि रसोई घर 


केवल भोजन पकाने के लिए ही नहीं हुआ करता 
४६/नींव! तुझे नमन 


भोजन पकाने वालों से 

आग उगलवाने के लिए भी होता है। 
-पलक-झपकते ही 

पुरुषयार और गणपतयार' की गलियां 
विदेशी बावर्ची की रसोई बन जाती है। 


इतिहास लिखने वाले 

सभी कल्हण नहीं हुआ करते 
शाहमीर और बुत्तशिकन भी होते हैं 
कलेण्डर की तिथियाँ 

एक होते हुए भी 

कैसे हो सकती हैं-समय का सच 
१३ का आँकड़ा 

जो समय के लिए 

सूर्यास्त के बाद की घड़ी है 

कैसे हो सकती है मेरे पड़ोसी के लिए 
सूर्यास्त से पहले की रक्तिम लालिमा, 
क्यों चुभता है लाल मिर्च सा 

हर बार यह आँकडा 

क्यों अड्डा रहता हूँ मैं 





* श्रीनगर में कश्मीरी पण्डित मुहल्लों के नाम 
नींव! तुझे नमन/४७ 


इसे काला करने पर। 


कोई मुझे यह बताए 

कि सप्ताह का कोई भी दिन 
१३ जुलाई को 

रविवार ही क्यो बन जाता है 
या फिर समय की यही 
नियति है ? 





(३ जुलाई, 2004, जम्मू) | 





नाग-पाश 


तुम नाग-पाश में बद्ध हो गए थे 
जब चाहा था ईश्वर से मनुष्य बनना 
हम कई नाग-पाशों में फंसे हैं 

कई इंद्रजीतो ने हमें 

आ घेरा है। 


नीली पड़ गई हैं नसें 

सभ्यता खण्डर हो गई है 

ढह रहे हैं मानव मूल्यों के उत्तुंग शिखर 
त्वचा से सांपों को कौन नोचे 

Teel ने 

“नागो? के हवाले कर दिया है। 


अब 'नाग' नहीं समझते 
“गरुडो? को इतना कट्टर 


नींव! तुझे नमन/४६ 


दोनों हाथ मिलाते देखे गए हैं- 
दूरदर्शन पर, 

दीप सिसक रहे हैं नागपाशों में 
“अगले पाँच सालों में 

हम जाएँगे- 

ताबूदों में अपने घर? 

नाच उठेंगे नाग 

हमारे आगमन पर। 


गिन रही होंगी अंतिम साँसें 
किसी खण्डहर में 

मानवीय सभ्यता, 

फन फैलाए होंगे 

नागों के झुण्ड । 

तब नहीं आएगा कोई संकटमोचन 
न ले आएगा कोई 

किसी गरुड़ को 

मानवता का उद्धार करने 

यह कलियुग है। 


(22 जनवरी, 2004, नई दिल्ली) 


९०/नींव! तुझे नमन 


आहवान 


आओ! छोड दें बचपन की शरारतें 
नहा रहे बच्चों की तरह, 
एक-दूसरे की ईर्ष्या में- 

जी लेने की कसम 

आओ! हम अपने खेल बदल दें 
खेल का मैदान भी 

हम वंशज हैं 

इतिहास पुरुषों के 

हम भी इतिहास के रचयिता बनें। 
अपने पूरे अर्थ और लय के साथ 
सामूहिक प्रार्थनाओं का करें गाना 
इतिहास ने बार-बार 

हमारे माथे की लकीरों को 


गढ़ा है- 
स्वयं गाँठें खोलने का समय है, 


नींव! तुझे नमन/५१ 


अब सिवाय इसके 

कुछ भी शेष नहीं बचता 

कि समय के आकाश पर लिख दें 
“हम सरफरोश हो गए हैं।” 


(४ सितम्बर 2004, जम्मू) 


५२/नींव! तुझे नमन 


विडम्बना 


किसी भी गले का फंदा बन सकते हैं 

बेलगाम हुए हाथ 

घाटी का कोई चौराहा हो 

या देश की राजधानी दिल्ली 

कोई फर्क नहीं पड़ता, 

उमड़ पड़ते हैं कतारों में 

जूस के गिलास 

विस्थापितों की तड़प से अधिक जरूरी हो गया है 
किसी आतंकवादी का जंतर-मंतर पर 

अनशन तोड़ना। 


यह कैसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है 
विस्थापित कैम्प नहीं बन सकते हैं- 
किसी Gav’ के लेख, 
तथाकथित “मानववादियो को दिखते हैं- 
नींव! तुझे नमन/५३ 


केवल, 
मारे गए आतंकवादी। 


जब मवेशियों का चारा खाने वाला ही 
पशुपालन मंत्री बन गया हो 

घरेलू मंत्री की पुतलियों में 

देश से पहले बेटी दिखती हो 

जब पेंशन पा रहा पूर्व विधायक 

भारत के विरुद्ध बोलने को स्वतंत्र हो 
तो यह जानना जरूरी है 

कि लोहा-लोहे को कैसे 

काटता है! 


(6 अगस्त, 2004, दिल्ली) 


५४/नींव! तुझे नमन 





(ख) एक दशक बाद अपने गाँव में 





वापसी 


कल जब मैं लौट आऊंगा 
जवाहर सुरंग के घुप अंधियारे से 
एक नई सुबह की तलाश में 

मेरे साथ मेरी यादों का 

पूरा काफिला होगा 

बैरंग लौटी चिट्ठियों की 

पोटली होगी 

अक्सर जो लिखा करता था मैं 
अपने छूटे घर के पते पर! 


शरणार्थी शिविरों में 
समय का दंश झेलती 
मेरी कविताओं की मर्म व्यथा 


नींव! तुझे नमन /५७ 


तम्बू की ढीली पड़ती 

रस्सियों का एहसास 

बरसात में ओक भर साया 

खोजती 

किसी चिड़िया की फड़फड़ाहट 

टेंट के पर्दे की तरह 

उठती-झुकती 

किसी नव-नवेली दुलहन की पलकें। 


कल जब मेरा काफिला 
शरणार्थी शिविरों से कूचकर 
मील के पत्थर गिनता हुआ 
पहुँचेगा अपने घर-आँगन 
दिलों की दूरियों को पाटने का 
उस दिन का वह लम्हा 

कैसा होगा। 

ईद मिलन जैसे होगा 

या कैसा होगा ? 


(5 जून t998, जम्मू) 


९८/नींव! तुझे नमन 


आत्ममंथन 


खुद ही अलविदा कह गए हम 

अपने बचे-खुचे अवशेषों को 

हम लौटने की ताक में बैठे 

कहां लौटेंगे-हम 

हमें मयस्सर नहीं होगी दो गज की जमीन भी 
हो सके जहाँ हमारा अंतिम संस्कारा 


हमने तो दाव पर लगा दीं 
उल्लर' की उछाल मारती लहरें 
शकुनि हर बाजी जीतता रहा 
हमसे छीन कर 


*झील का नाम 
नींव! तुझे नमन/५६ 


हमारी धरोहर 

बदलते ऋतुओं का एहसास 
अखखेलियाँ 

चिलयकलान” की ठंड 
aie’ का स्वाद 


'शीरचाय”” की चुस्कियाँ लेते हुए 

फिरन में काँगडी से अपने बदन को तापकर 
बर्फ के फाहों का आनन्द लेने से 

हम वंचित रह गए। 


अब वापसी पर लौटते समय 

हमें खरीदनी पड़ेगी 
सास भर लेने के लिए-हवा 
कदम भर रखने के लिए-जमीन 
हमारी घुटन पर तब वे 
अट्टहास करेंगे, 
हमें ही धकेल देंगे 
हमारे घर-ऑगन से 

+. अत्यधिक शीतकालीन मोसम 

2. हिमलम्ब 


3. नमकीन चाय 


६०/नींव! तुझे नमन 


कहेंगे 

न तुम्हारा था कभी यह आसमान 

न यह जमीन 

न साया चिनार का 

माँगे जाएँगे हमसे तरह-तरह के सबूत! 


हम अपने-अपने दायरों में 

कैद 

कहाँ झाँक पाते हैं कंक्रीट की दीवारों से 
अपने अधः पतन की दास्तान देखने 
ना “समझ” ही पाते हैं 

वर्तमान की चेतावनी को 

जब हम ही नहीं 

उबार पाएंगे खुद को 

समय के गारों से 

तो कौन आएगा 

हमें उबारने 

हमें चेताने 

छीनी गई विरासत को लौटाने। 


नींव! तुझे नमन/६१ 


घर वापसी-एक 


कल तक मैं कल्पनाओं में 
खोजा करता था जो घर 
आज साक्षात्‌ 

मेरे सामने खड़ा है 
दूर-दूर तक 

मैं कहीं नहीं हूँ 


बंकर से मुस्तैद आँख की नजर में 
नकाबपोश हो गया है पूरा शहर 
सरहदों की सेनाएँ 

गश्त लगा रही हैं- 

गली-कूचों में, 

मनाही है किसी की ओर देखना 

किस गोली पर किस का नाम लिखा है 
यह पहले ही तय हो चुका है 


६२/नींव! तुझे नमन 


केवल क्रास फायरिंग में 
भाग्य आजमाने की छूट है। 


बदल गई है शहर की भाषा, 
बसों के सायरन- 

बमों के धमाके, 

एक से लगने लगे हैं 

थम गई हैं सड़कें 

ठहर गया है कहीं वक्ता 


यहाँ की चुप्पी में छुपा शोरोगुल 


शांति के खिलाफ विद्रोह है 


अमन रैली को सम्बोधित करने से पहले ही 


घायल हो जाता है मंत्री 
शहर के बीचोंबीच 

आम आदमी से पहले 
बढ़ा देता है अपना पहरा। 


ऐसा नहीं कि डलझील 
जम चुकी है 


चार-चिनारी तक पहुँचने के लिए 


नींव! तुझे नमन/६३ 


किश्तियाँ नहीं हैं 

या फिर कोई वाहन 

किसी पड़ोसी देश के नगर की 
रट लगाए 

मेरे गाँव से नहीं गुजरता। 


मेरा रास्ता रोके खड़े हैं 

ये विशाल चिनार 

जिन की गोद में 

मैं पला बड़ा 

नहीं चाहते हैं मुझे देखना 

अपनी लटकती शाखाओं के साथ। 
घर, जो विरासत में मिला था 
फिर छोड़ के जा रहा हूँ। 


(3 सितम्बर, i999, श्रीनगर) 


६४/नींव! तुझे नमन 


घर वापसी - दो 


यहाँ कविता रचना 

झूठ के खिलाफ बगावत है। 
उनके लिए- 

'जेल' भी 

यहाँ एक सहज यात्रा का नाम है। 
देश में जो 'पोटा? कहलाता है 
यहाँ पहुंचते-पहुंचते 

किसी क्रास फायरिंग का शिकार 
हो जाता है। 


“पोटा? की शहादत पर 
संसद में हंगामा है, 
लोकसभा सत्र 
अनिश्चितकाल के लिए 


नींव! तुझे नमन/६९ 


रोक दिया गया है! 

इन दिनों 

जो भी कश्मीर जाता है 

श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही बन के आता है। 


ओक भर जगह देने से डरता है 
आज मेरा शहर 

मेरे आतिथ्य सत्कार के लिए 
एक साथ जलती 

कई चिताओं की लपटों सा 

खड़ा है। 


(29 दिसम्बर 997, श्रीनगर 
30 जुलाई 2004, जम्मू) 


६६ /नींव! तुझे नमन 


सच, सच और सच! 


बरसों पहले 

कश्मीर में दिखाई दी थी 
जो किरण 

भूमिगत थे अँगारों के बीज 
किरण हो गई 


ओझल | 
उग आए | 
कैक्टसों के पेड़ | 
मानव कंकालों के सिर 


सिरफिरे बेटों ने 
धरती को रक्तिम कर दिया। 


कौन है जो रोपेगा 


नींव! तुझे नमन/६७ 


सद्भावना के बीज 

कौन है जो सिरफिरों की 

करेगा मिट॒टी पलीद 

बिछाएगा जीवन की खाद 

कैक्टसों को जड़ से उखाड़ देगा 
फिर से बनेगी मेरी भूमि 

केसर की क्यारी 

आशा की किरण 

माँ के दूध का ऋण कौन चुकाएगा ? 


६८/नींव! तुझे नमन 


नींव! तुझे नमन 


जब मेरा घर जला होगा 
बचपन जला होगा 
अतीत की स्मृतियाँ 
पूर्वजों का इतिहास 
जला होगा 

तब कितनी तड़पी होगी 
काया 

मेरे घर-द्वार की। 


मैं शर्मिंदा हूँ मेरे घर 

मैं तुम्हारे साथ 

न जल सका 

पर तुम्हारी व्यथा से अलग नहीं है 
मेरी तड़प 

मैं हर बार तड़पा हूँ 


नींव! तुझे नमन/६६ 


तुम्हारे लिए 

तुम तक पहुँचने के लिए। 
जब तुम यहाँ 

झुलस रहे थे- भभकती आग में 
तब मैं तुमसे 

सैकड़ों मील दूर 

तुम्हारे दर्द में शामिल था। 
यहाँ गिर रही थी 

तुम्हारी छत 

वहाँ मैं 

बेसाया हो रहा था 

यहाँ ढह रही थी तुम्हारी 
एक-एक मंजिल 

वहाँ मैं भी 

ढह रहा था। 


जब तुम यहाँ 

बन चुके थे मिट्टी का ढेर 

तब मैं भी वहाँ 

मटियामेट हो चुका था 

और रेतीली जमीन बनी थी 

मेरा बिस्तर 

खुला आसमान-साया 

आज मैं भी खंडहर हू 
७०/नींव! तुझे नमन 


तुम्हारी तरह। 


मेरे घर! 

तुम पर गर्व है मुझे 
अब भी बचा रखी है तुमने 
मेरी नींव 

और मैं भी 

तुम्हें आश्वासन देता हूँ 
इसी नींव पर 

तुम्हें फिर खड़ा करूंगा 
बिखरी इतिहास की परतें 
फिर समेटूंगा 

तभी मुझे सुकून मिलेगा 


अलविदा मेरे घरा 

अलविदा! 

मैं फिर लोटूंगा 

तुम्हारे अपनों के साथ 

मेरी नींव को बचाकर रखना। 


(6 जून, 999 
मार्तण्ड गाँव) 


नींव! तुझे नमन/७१ 


एक दशक बाद अपने गाँव में 


किसी कवि के लिए 

उसके अकेले पड़े घर ने 
किया था अभिवादन 

और चौखटों से 

बाहर आई थीं 

खिड़कियाँ 

मैं भी बेताब था 

अपने घर-आँगन के लिए। 


पर आज एक दशक बाद 
जब में लौटा हूँ 
अपने वतन 


७२/नींव! तुझे नमन 


अपने गाँव 

अपने मोहल्ले 

घर-आँगन में 

न खिड़कियाँ ही 

चौखटों से बाहर आई 

न दरवाजा ही खुला 
आँगन सुनसान था/मुहल्ला वीरान 
घर 

ऊबड़-खाबड़ रास्तों का 
एक टीला बन चुका था 
मेरे पलायन का- 

एक जीता जागता प्रमाण! 
पुरातत्ववेत्ताओं के लिए 

नई खोज का विषय 

जहाँ कभी खुदाई की जाएगी 
और मिलेंगे-मेरे अवशेष 
मेरा बचपन 

मेरे पूर्वजों की थाती। 


(7 जून, 999, मार्तण्ड गांव) 


नींव! तुझे नमन/७३ 


एक अन्तराल के बाद 


(विषपन के एक साधी ळे नामु) 


जब तुम मेरे सामने 

अनायास ही साक्षात्‌ हो उठी थी 
एक दशक बाद 

अपने गाँव में, 

जब तुम्हारे और मेरे बीच 

कोई नहीं था 

वह कौन था 

जिसने रोक दिया था 


हमारी सॉसों के आरोह-अवरोह को 


७४/नींव! तुझे नमन 


शायद समय की लगाम थी 
बंध गए थे हम 
खुली हवा में। 


एक अंतराल के बाद 

जब तुम बोल उठी थीं 

जोरों से धड़कने लगा था मेरा दिल 
जैसे प्रलय की घड़ी हो। 

तुम्हारे सम्बोधन में छिपा 

अतीत बोल रहा था 

या वह बालपन 

यह तुम थीं या अतीत के क्षण! 


न वह अतीत रहा 

न वह बालपन 

समय ले आया था हमें फेंक 
इस पार-उस पार 

भंवर का खोह निगल गया था 
हमारे बीते कल को। 


न जाने क्षितिज का भ्रम पाले 


नींव! तुझे नमन/७५ 


क्यों लग रहा है- | 
धरती और आकाश मिल रहे हैं | 
क्यों सेतु भ्रमित कर रहा है | 
नदी के किनारे मिल रहे हैं 

इस अप्रत्याशित जगह में 

क्या मिलन संभव है 

कदापि नहीं! 

भ्रम में ही जीवन की उमंग छिपी है, 

जीवन का रहस्य 

आज और कल की बुनियाद भी 

यह भ्रम बना रहे 

जब तक है यह जीवन! 


(9 जून, १999, अनन्तनाग) 


७६/नींव! तुझे नमन 


खण्डहर गाँव के नाम 


(मढपठी के लिए) 


हम तुम यहाँ अक्सर मिला करते थे 
गाँव की गलियों 

मेड़ों से गुजरते हुए 

तुम्हारे घर की चौथी मंजिल पर 

जब दूर से 

तुम्हारी आवाज सुनकर 

मैं खिंचा चला आता था। 


आज न वह घर है अपनी जगह 
न रास्ते ही पहचाने जाते हैं 
नदी भी मौन है 

हमारे मिलन की एकमात्र गवाह। 


आज जैसे तुम्हारी आवाज 


नींव! तुझे नमन/७७ 


सुन रहा हूँ यहीं-कहीं 

कल-कल करती नदी में 

तुम नहीं हो 

ऐसा मैं मान नहीं सकता। 

मैं उन राहों में 

खोज रहा हूँ 

तुम्हारी आवाज 

तुम्हारे पदचिहून 

जो मलबे के ढेर में दब गए हैं 

इतिहास की कोई पुरानी तारीख बन गए हैं। 


यदि तुम नहीं हो आज मेरे पास 
फिर यह एहसास 

क्यों बार-बार घुमड़ आता है 
तुम यहीं-कहीं हो 

यहीं-कहीं हो। 

आज मेरी तरह मेरा गाँव भी 
अकेला हो गया है। 


(9 जून, 4999, मार्तण्ड) 


७८/नींव! तुझे नमन 


तुम्हारी याद 


हवा में घुली हो बारूदी गंध 

या तुम्हारी मीठी महक 

तुम जीती हो हमारी शिराओं में 
बहते खून की रंगत लिए। 
तुम्हारी याद रहेगी सांसों में 
धड़कन बनकर! 


तुम्हारी याद- 

अभी-अभी किसी ने 

नसों में दौड़ते हुए लहू को 
चूसा हो, 

तड़पता हो कोई हिरण 
किसी सहरा में। 


तुम्हारी याद- 


नींव! तुझे नमन/७६ 


सावन की बूंदों की प्रतीक्षातुर 

चातक की तड़प है 

किसी रेगिस्तान में बरसात की प्रतीक्षा। 
मंगलपाण्डे, अशफाक उल्ला के 

लहूलुहान बदन से टपकती शहादत की बूदें हैं 
ऊधम सिंह की कसम है। 

बिस्मिल के गीतों की तमन्ना! 


तुम्हारी याद- 

चंदबरदाई का दोहा है 
किसी आततायी का 

सर कलम करना है 

जुल्म के विरुद्ध उठी 

रानी झांसी की कटार है 
महाराणा प्रताप का शौर्य है। 


तुम्हारी याद- 
हब्बाखातून की प्रतीक्षा है 
अरणिमाल के दर्द की टीस है 


मां के स्पर्श का एहसास खोजती 
*कश्मीरी कवयित्री 


८०/नींव! तुझे नमन 


किसी बच्चे की उत्सुक नजर है। 
तुम्हारी याद 

पार्थिव शरीर को 

विदाई देती वेदना की हूक है 
जल जाने की वह कसम है 

कि आत्मा 

तुम में विलीन होगी 

केवल 

तुम में। 


30 सितम्बर 2000 
(करगिल से कश्मीर के रास्ते जम्मू आते हुए) 


नींव! तुझे नमन/८१ 


शेरवानी 


तुमने नहीं स्वीकारा 

सीमापार का रास्ता 

न मक्तब ही तुम्हारे जेहन में 
भर सके जुनूनी हवा 

जन्मभूमि का अर्थ 

सही मायनों में 

उतारा था तुमने अपने दिल में। 


किसी का नाम 

शिर' न होते हुए भी 

शेर रखा जाता है, 

पर मैं कैसे अलग कर सकता हूँ- 
तुम्हारे नाम से शेर” 

ओ कश्मीर के शेरः वानी! 


८२/नींव! तुझे नमन 


तुम्हें अर्पित करता हूँ- 
यह शब्दाँजलि। 








उसो, केवल were मे 


जो-झिला के इस पार 


(भित्र सेवा दुर्गे के लिए) 


मुझे फेंका गया राजधानी से 
खण्डहरों, नग्न पहाड़ों 

नीरव पल्ली, सूखी वादियों में 
जहाँ धरती माँ की मखमली चादर 
पेड़ों के झुरमुट 

सायं-सायं करती लहलहाती 
असंख्य खेतों की हरियाली 

कोई लील गया है। 


जहां खत्ता' उड़ान तो भरते हैं 
दूर-दूर तक परिन्दो की कई नस्लें 
गायब हैं, 


जिन्दगी भोर होते ही भेड़ों के चराने 


८४/नींव! तुझे नमन 


5. प्लास्टिक का केन 


३. गेंहू के भुने दाने 
९. नववर्ष 


शाम गए पानी के कूपू' ढोते-ढोते भी 
नहीं थमती 

“फे और are” 

किसी जायकेदार पदार्थ से कम नहीं 
'खौलक” बेसन के लड्डू हैं 

“लाचू' इमली का प्रतिरूप 

“गुरगुरी नमकीन चाय' 

एक अनिवार प्रथा है 

भरा थरमॅस 

यहां केवल एक कप के बराबर है 
पी जाता है हर कोई 

“कोल्ड ड्रिंक्स? की तरह! 


नए वर्ष के आगमन पर 
जलाए जाते हैं 

“लोसर” के दीए, 

पदमा, पासंग और सक्लजन* 
सहेलियों के साथ 


२. सत्तू 
४. सत्तू का गोल मटोल पेड़ा 


नींव! तुझे नमन/८५ 


मातृभाषा की लोक धुनों में रमकर 
आनन्द विभोर हो उठती हैं । 
थिरक उठते हैं पॉव | 
“यरज्ञस-यरज्ञस जेर ते” की धुनों पर- | 
पुनसोक, यंगडोल और तनजिन' के 

और “अली यतो वा” की जवान धुनों पर 
नाचने को विवश हो उठते हैं- 

सेवांग दुर्जे, एसकरमा जुंगले और लोन साहब*। 





अभी घुटनों के बल चल रहा बच्चा भी 

गा उठता है 

“निशु चंगा वा? 

किसी फूलों के मेले' में 

सांस्कृतिक और पारम्परिक पोशाक में महिलाएँ 
जैसे नाग जाति का जमावड़ा, 

गोंचा पहने आंचुक, मुरुप और नामग्याल* 
अपनी gat में मग्न हैं 

और लामा जी 

'ऊँ मने पद में हूं नमः का कर रहे हैं 
जाप। 


१. प्रगति-प्रगति की कामना करो? 


२. हम और साथी 
३. 'हम पच्चीस साथी हैं 


* समी नाम 
८६/नींव! तुझे नमन 


जहाँ 

जिन्दगी पहाड़ की सीधी चढ़ाई चढ़ना है 
सुरु नदी में फ्रीज होने को उत्सुक होना है 
जहाँ शीलंग का ताप 

जीने की आशा जगाता है 

बर्फ के फाहे घर की याद दिलाते हैं 

जहाँ देश का रास्ता 

छह महीनों तक कटा रहता है 

न जाने 

अब मैं वहां से 

क्यों नहीं जाना चाहता! 


(, सितम्बर, 2000, वाखा, करगिल) 


नींव! तुझे नमन/८७ 


अंतिम इच्छा 


किसी बच्चे की जिद की तरह 
मैं भी अड़ा रहूँगा 

अपनी जिद पर 

मुझे नहीं चाहिए चाँद 

न लालीपॉप 

मुझे केवल मेरा घर चाहिए 
भरा पूरा घर 

अपनी जिद के लिए 

मे 

आखिरी साँस तक लडूँगा। 
मेरी साँसों में 

सात लाख धड़कनें 

शामिल हैं। 


(27 दिसम्बर, 2004, चेतना दिवस, जम्प 


८८/नींव! तुझे नमन 








(ग) मेरे विस्थापित कैम्प में जरूर आना 





हीलिंग टच 


(एक) 


किसी राशन डिपो पर 

जब तोला जाता है 

कोई कश्मीरी विस्थापित, 

दो किलो आटे 

नौ किलो चावल- 

तक ही रह जाता है 

नसों में रस घोलने के लिए 
दी जाती है थोड़ी सी शक्कर 
मौत का फरमान जारी होने के बाद 
“एक्सग्रेशिया रिलीफ', 

घर छिन जाने की वेदना में 
इससे बड़ा पैकेज' 

और क्या हो सकता है! 


नींव! तुझे नमन/६१ 


(दो) 


हमारी श्रद्धा की भूमि पर 

नारे खुरचने से लेकर विश्वास की नीलामी तक 
विषाद और पराजय के क्षणों के बीच 

यातनाओं के कई गैस चैम्बरों” FR 

धकेल दिए जाने के बावजूद 

बगावत के लिए उठे पंजों से 

हमने नहीं मिलाए हाथ 

न मिलाए जा सकते हैं। 


हम सजा भुगत रहे हैं अब पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
विस्थापित कैम्पो में, 

वे जेलों से रिहा हो रहे हैं- 

भारत के एजेण्डे में शामिल होने के लिए, 
देश के एजेण्डे में 

शामिल होने का 

यह समय नहीं है। 


कैद है कहीं 
लोकतंत्र की मशाल 


६२/नींव! तुझे नमन 











पुनर्वास के पैकेज, 

शरणार्थी शिविरों के आरोह-अवरोहों का 
निवाला छीन लिया गया है 

घरों के रास्तों पर बने गैस चैम्बरों में 
दिया जाएगा 'हीलिंग टच' 

और हर नए “टच” के बाद 

शांति जरूर लौट आएगी! 


(५ नवम्बर, २००२ विस्थापित कैम्प नगरोटा) 


नींव! तुझे नमन/६३ 


मेरे विस्थापित कैम्प में जरूर आना 


तुमने यदि नहीं देखा हो 

रोटी सेंकते तवों का ताप 

बरतन में उबलते हुए 

पानी के गर्म छींटों का एहसास 
जन भावनाओं के उमड़ते हुए ज्वार को 
तो मेरे विस्थापित कैम्प में 

जरूर आना। 

मैं तुम्हें यह सब कुछ दिखलाऊँगा 
जिसे तुम देखना चाहते हो 

जिसे तुम देखना नहीं चाहते 

यह भी 

वह भी। 


यदि तुमने नहीं देखी हो 
बूढ़ी हो चुकी डूबती आँखों में 


६४/नींव! तुझे नमन 








उठने की उम्मीद, 

यदि तुम्हें नहीं मालूम 

घर से बेघर होने का दर्द 

और अपने ही देश में 

शरणार्थी के सम्बोधन की टीस क्या होती है 
तो मेरे विस्थापित कैम्प में 

ज़रूर आना। 


पर, तुम्हें मेरे निमंत्रण की क्या चिंता 
जहाँ तिरंगा फहरा है 

जहाँ तिरंगा जी रहा है 

जहाँ तिरंगे के लिए ही जिया जा रहा है 
वहाँ का रास्ता न जाने 

तुम्हें क्यों नहीं मालूम 

या फिर 

लोकतंत्र इसी का नाम है। 


संसद में हंगामे के दौरान 
यह जानना जरूरी है 
क्यों गायब है मेरे विस्थापित Sat की सूची, 
कौन कुतर गया 
नींव! तुझे नमन/६५ 


मेरा जातीय नरसंहार 
पलायन की तिथि 
मानवाधिकारों की रिपोर्टों से! 


यदि तुम्हें नहीं मालूम 

लोकतंत्र का रास्ता आज कहाँ जा रहा है 
प्रजातंत्र के आज क्या मायने हैं 

तो तुम मेरे विस्थापित कैम्प में जरूर आना 
अभी सीख रहे अपनी माँ की जुबान 

वही तुम्हें बता देंगे 

तुम्हारी ही भाषा में 

तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे 

दे सकते हैं 


एक बार मेरे विस्थापित कैम्प में ज़रूर आना। 


25.03.2003, विस्थापित कैम्प, नगरोटा 


के १ 


(नाड़ीमर्ग हत्याकाण्ड के एक दिन बाद) | 


eg Ala! तुझे नमन 





कश्मीरी विस्थापित कैम्प 


माँ परोस रही थी खाना 

बच्चे माँग रहे थे पानी 
बरसात के मौसम में अधेड़ 
पसीने में निचोड़ रहा था कपड़े 
देख रहा था टकटकी आँखों से 
“कूलर” के पंखों का ठहराव। 
लोकतंत्र में अपराध हैं- 
बिजली-पानी की माँग करना! 


आज पानी कैद है- 

“बिस्लेरी' की बोतलों में, 
पिलाया जाता है- 

अपहृत विमान के सौदागरों को 
दिल्ली से कंधार के सफर तक 


नींव! तुझे नमन /६७ 


६८/नींव! तुझे नमन 


हर बार बिजली यहीं क्यों गिरती है! 
जिन की हर निगाह पर 

बहा करती थीं नदियाँ 

जल प्रपातों के स्वर 

गुंजायमान हुआ करते थे, 

चिनार जैसे विशाल वृक्ष 

झूला करते थे पंखा 

वे ही आज आकाश की ओर 

ताक रहे हैं। 


(5 जुलाई, 2004, विस्थापित कैम्प, मिश्रीवाला, जम्मू, ) 





रिलीफ कमिश्नर 


मैं स्वर्ग की धरती का सरस्वती पुत्र 
कैसे हो सकता हूँ पाप का भागी 
लगाया जा सकता है मुझ पर 

यह इलजाम 

जब बागी हो गई हवा 

मेरी छत उड़ा के ले गई 

और भीड़ ने चाहा मुझे खड़ा करना 
पहली कतार में 

मैं तटस्थ रहा! 


जब मेरी आजादी को 
चुनौती दी गई 

मेरे गांव/जिले का नाम 
बदल दिया गया 

और आस्था केन्द्र- 
बदले गए मीनारों में 


नींव! तुझे नमन/६६ 


खोले गए जुनूनी इदारे' 

मैं तटस्थ रहा। 

जब गाँव कराह रहा था 

मेरे अल्पसंख्यक होने का 

दे रहा था सबूत 

मेरी तटस्थता मेरी विवशता थी 
मेरी कायरता नहीं। 


रात के सन्नाटे को चीरती हुई 
लाउडस्पीकरों की आकाश भेदती आवाजें 
मेरा नाम बदलने का 

दे रही थी मुझे 'अल्टिमेटम” 

इस बार मैं तटस्थ न रह सका 
धर्मयुद्ध को जीतने के लिए 

मैने स्वीकारा अज्ञातवास 

अब मैं रिलीफ कमिश्नर की शिकारी आँखों में 
एक शिकार हूँ 

शरणार्थी बस्तियाँ 'कमाऊ पूत’ 

जेबें टटोलती नजरें 

मुझसे माँग रही हैं- 

तटस्थ रहने का हिसाब! 


*संस्थान 


१००//नींव! तुझे नमन 











जब अटल नहीं हो सका 
प्रधानमंत्री का आश्वासन भी 

नहीं बढ़ाया गया मेरा रिलीफ, 
राहत बाँटने वाला अधिकारी 

कर रहा था दर्ज 

हर अपने अपराध को 

मेरे राशन कार्ड में 

मुझे अस्पर्शी घोषित किया गया था। 


अनायास ही किसी छिद्र से 
उतर आयी किरण 

छू लिया मेरे अन्तर्मन को 
निर्वासन के कई वर्षों में 
ऐसी सुबह 

पहले कभी नहीं देखी 


विस्थापित कैम्प में महामहिम राष्ट्रपति जी! 


नींव! तुझे नमन/१०१ 


जब सूर्य 

महानगर की अट्टालिका 

घाटी के पर्वतो से नहीं 

मेरे शरणार्थी शिविर की थिगली से 


उग आया था। 


(26 जून 2003, कश्मीरी विस्थापित कैम्प, मूठी) 


१०२/नींव! तुझे नमन 











आजादी का पचासवाँ पर्व 


जब हवाएँ मेरे खिलाफ 


रच रही थीं षड्यंत्र 

चिनार पर टंगे मेरे नाम मौत के फतवे 
मुझे आगाह कर रहे थे-प्रलय होगी 
मुझसे मेरा गाँव 

छीनने के लिए उमड़ पड़ी थी भीड़ 

में आश्वस्त था 

मन ही मनगारहाथा 

अपने महान देश की प्रशस्तियां! 


मेरे लोकतांत्रिक देश में 

देशभक्ति 

किसी तम्बू में छिपकर 

अपने ही देश में शरणार्थी हो गई है 
दासता से मुक्ति का पचासवाँ पर्व 
मना रहा है देश। 


5 अगस्त, 7997, कश्मीरी विस्थापित 
नींव! तुझे नमन/१०३ 


कैम्प, नगरोटा) 


(4 


निर्वासन में माँ 


निर्वासित नहीं है केवल माँ 
निर्वासित हो गए हैं उसके 
पर्व/त्योहार 
संस्कृति/संस्कार 

काकपट्टी का स्थान 


इस जलावतनी में भी 
माँ ने परोसी है 

गृह देवता के लिए 
श्रद्धा की थाली | 
ऐसा कोई पर्व नहीं 
जो माँ की आँखों से ओझल हो। | 





(24 अप्रैल, 98 जम्मू) 


१०४/नींव! तुझे नमन 





| 





वे दिन 


कहाँ गए वे दिन 

जब निश्चिंत होकर हम 
कल्पना की ऊंची-ऊंची 

उड़ानें भरा करते थे, 

घण्टौं 

गाँव की गलियों से गुजरते हुए 
बिताया करते थे-समय 


आज 
समय का हर पल 
काटने दौड़ता है 
फन-फैलाए 

इन तम्बू-बस्तियों में। 


(5 दिसम्बर 96, विस्थापित कैम्प नगरोटा) 


नींव! तुझे नमन/१०५ 


ये लोग! 


ये वो बस्ती है 
जहाँ लोग हैं 
पर बसेरा नहीं है 
2 दरिया है 
पर रास्ते नहीं हैं 
जहाँ जूझती नन्ही किलकारियाँ 
समय से पहले ही खड़े होने को 
हो रही हैं तत्पर। 


जहाँ पुतलियों में कैद है 
बीते समय की दास्ताँ 
रहबरों के नाम 

कई अनुत्तरित प्रश्न! 


सुनिये! 


१०६ /नींव! तुझे नमन 





तुम्हें ये लोग 

आमंत्रित कर रहे हैं 

पर तुम बिना आमंत्रण के 
क्यों टपक पडते हो 
केवल मांदों में। 


(१4, जून, 7995, विस्थापित कैम्प, दिल्‍ली) 


नींव! तुझे नमन/१०७ 


काली बर्फ 


मैं नहीं गया सीमा पार 

न उजाड़ा मैंने किसी का घर 

आज मैं ही कैद हूँ 

इस उजाड़ में 

जहाँ 

रिलीफ से राशन तक की कतारों में 
मुझे नहीं पुकारा जाता है 

मेरे नाम से। 


सीमा पार से आए 

किसी दरगाह में छिपे सायों से 
मिलाए जाते हैं हाथ 

परोसी जाती हैं उनके सामने 
मेरे हिस्से की धूप 

मेरे हिस्से का साया! 


9०८/नींव! तुझे नमन 





जब मेरा अपना 

मेरा नहीं 

कौन बचा पाएगा मुझे 

पगला गई हवा से 

उफनती उल्लर की लहरों से 
और काली बर्फ की आशंका से। 


(20 अक्तूबर i998, दिल्ली) 


नींव! तुझे नमन/१०६ 


एक तम्बू में 


कुछ बिखरे पल 

कुछ बिखरे मीत 
भीतर के एहसास भी- 
बिखर गया सब कुछ 
जब आसमान साया 
धरती फर्श हो 


क्या-क्या समेटा जाए। 


(i997, दिल्ली) 


११०/चींव! तुझे नमन 





कश्मीरी पण्डित 





| : मैं वोट बैंक नहीं हूँ 
इसीलिए लावारिस हूँ। 


निर्वासन में रिश्ते 


पहले हम 

दिल की चौखट पर मिलते थे 
अब किसी के दसवें 

किसी की बारात में। 


११२/नींव! तुझे नमन 


(दिसम्बर 2003, जम्मू) 


संसद से सीधा प्रसारण 


पहले 

संसद के बाहर खतरा था 
अब 

संसद के भीतर भी। 


(i998 नयी दिल्ली) 


नींव! तुझे नमन/११३ 


अनिश्चितता 


वे हमारे भविष्य का 

कर चुके हैं फैसला 

हमें किया जा रहा है 

उनके हवाले 

हमारे स्वागत में 

राख के ढेर बने हमारे घरों पर 
गाड़ दिए हैं 

हरे रंग के झण्डे 

ड्योढ़ियों पर लिख दी गई हैं- 
हमारे बदलते नामों की सूची। 


(i998, जम्मू) 


१9४/नींव! तुझे नमन 





वे जब आते हैं हमारी बस्ती में! 


घरों से निकाल दिए जाने के बावजूद 
आज भी हम करते हैं उन पर भरोसा 
हमारी तम्बू-बस्तियों में 

आते हैं खोजते-खोजते हमारा पता 
देते हैं दिलासा 

फिर लौटेंगे वे दिना 


हम परोसते हैं 

बेबसी के लम्हें 

कुछ पल डूब जाते हैं हमारे गम में 
दिखते हैं गमजदा 

कोसते हैं चरारे-शरीफ 

क्षीर भवानी पर राकेट दागने वालों को। 


वे लेते हैं हमसे विदाई! 


नींव! तुझे नमन/११५ 


“घर नहीं रहे अब तुम्हारे सलामत 
कर दो चाबियाँ हमारे हवाले 

करेंगे उनकी मरम्मत 

और रखवाली 

आगमन पर तुम्हारी भी 
मेहमाननवाजी। ” 


(24 सितम्बर 2000, aren, करगिल) 


११६/नींव! तुझे नमन 


यक्ष प्रश्न! 


वह आया 
सहरा पहने 

छिपाकर अपना काला मन 
तोड़ डाला फूल 

और 

अपने ड्राइँगरूम में सजाकर 
कैक्ट्स की ओट में जा छिपा। 


यहाँ फूल का विकास ही 
उसका मुर्झाना था 
विकसित न होना 

न होने का यक्ष प्रश्‍न 


किसी भी रोशनदान से 
न पड़े जीवन की किरण 


नींव! तुझे नमन/११७ 


सभी किवाड़ बंद कर दिए गए थे 
बाहर यह मुनादी करायी गई- 
'फूलों ने अब खिलना 

छोड़ दिया है।' 


मेधावी उल्लू 

Gad हुए 

बाहर निकल आए 
कहा- 

“जाकर माली को पकड़ो 
वह मुर्झाए हुए फूल 
क्यों उगाता है”! 


आज फिर सहरा पहने 
निकल आया है 

उस ड्राइँगरूम से 

फूल का हत्यारा 

क्या इस बार 

उठ खड़ी होगी कोई आवाज 
माली के समर्थन में ? 


११८/नींव! तुझे नमन 


(नवम्बर 2005) 


अपने ही देश में 





नहीं बिता रहा हूँ मैं 

किसी प्रतिज्ञा का वनवास 
न मेरी समय-सीमा तय है 
अपने ही 

देश में 

राम! 

न तुम्हारी नगरी सुरक्षित है 
न मेरा घर! 

आज मैं भी निर्वासित हूँ 
तुम्हारी तरह! 


(6 दिसम्बर, 2004) 


नींव! तुझे नमन/११६ 


अलग शब्दकोश 





7 ee 
सच कहा है कहने वाले ने 


सौभाग्य” से कहाँ शुरू होती है हमारी गाथा 
जब 'भाग्य' ही 

सौ” परतों के नीचे 

दबा पड़ा हो 

कैसे हो सकते हैं हम- 

“सी-भाग्य-शाली१ 


साँस लेने से पहले 

यह समझना जरूरी है 

कि शरणार्थी शिविरों के लिए 
सामान्य कोशों से 

अलग क्यों होता है शब्द कोश 
जैसे 

अलग होते हैं उनके स्कूल 


१२०/नींव! तुझे नमन 


बस्तियाँ 
दफ्तर 
दुकानों पर टंगी रेटलिस्ट की फेहरिस्त। 


अर्थों से बाहर निकल कर 
आवारा घूम रहे हैं शब्द 
“शब्द” नेता हो गए हैं 
“अर्थ” वायदे 


- कोई भी शब्दों के साथ 


खिलवाड़ कर सकता है। 


(5 अगस्त, 2004, जम्मू) 


नींव! तुझे नमन/१२१ 


जंजघर 


पहले 

परोसे जाते थे अलग-अलग व्यंजन 
बारातियों के आगमन पर 

आज 

बाराती स्वयं ही खड़े हैं भण्डारे में 
अपनी-अपनी थाली लेकर, 

खेमों में ge जाती हैं 

थालियां 

व्यंजन! 


*स्टालों' पर बँट रहा है 'रिलीफ? 
किसी रेस्तरां में लंच लेने के बाद 
कोई किसी से कैसे पूछ सकता है 
“आप का हाल चाल क्या है?” 
हमसे छीन लिया गया है 

साथ बैठने का संतोष। 


१२२/नींव! तुझे नमन 


बाराती कैसे टाल सकता था 

एक और दमालू” लेने का आग्रह 

नदरू की यखनी* परोसने वाला 

सब का दुलारा बन जाता था 

आज न कहीं आग्रह है 

न नदरू परोसने वाला ही। 

जिनकी जेबें बंद हैं लोहे की सेफों में 

वे लोहे के जंग से अनजान तो नहीं 
जंगदार लोहे के भरोसे 

कितने दिनों तक जीवित रहा जा सकता है। 


हम शहीदों के स्मारको में 
अपने-अपने सेफों की चाबियों से 
नींव का पत्थर रखें 

कैम्पों से घरों तक के रास्तों को 
चौड़ा करवाएँ 

सभी सुहागिनों की तरह 

हम अपनी बेटियों को भी 
सुहागिनों का जोड़ा पहनाएँ 

एक साथ 

एक ही छत के नीचे। 


(3 अगस्त, 2004, जम्मू) 


१. आलू से तैयार किया हुआ एक विशेष प्रकार व्यंजन 
२. कमल ककड़ी से बना हुआ विशेष व्यंजन 


नींव! तुझे नमन/१२३ 


कुछ अनुभव 


© 
एक उलझी पहेली 
रहस्य में गढ़ी 
मृगतृष्णा की झील 
एक जिजीविषा 

७ 
रात का तिमिर 
प्रभात की वेला 
दोपहर की उमस 


सांझ का ढल जाना 
© 


उमंग-तरंग 
झील सी 
गहरी आँखों में। 
७ 
सदमा सन्नाटा 
दंश - 
` नाउम्मीद आँखों में। 


१२४/नींव! तुझे नमन 


(दिसम्बर, 2004, जम्मू) 


लोहा 


लोहा-लोहे को काटता है 

दर्द-दर्द को 

अपने-अपनों को 

लोहे का स्वाद-यहाँ सब को चखना पड़ता है 
एक लोहा वह है 

जो जीवन देता है 

एक मरण 

तुम किस की बात करते हो। 


मैंने देखा है 
जज्बाती होते हुए लोहे का रंग 
लोहे की कुर्सी पर बैठकर 
तुम केवल चारों ओर घूम सकते हो 
लोहे की भट्ठी के भूगोल की 
कल्पना नहीं कर सकते। 
नींव! तुझे नमन/१२५ 


लोहा पिघलाने के लिए 
लोहा पीना अनिवार्य है 
ताकि तुम अपने भीतर पैदाकर सको इतना ताप। 


लोहे के भूगोल को समझने के लिए 
मैं इन दिनों 
लोहा पीने का अभ्यास कर रहा हूँ। 


(मार्च 4998) 


१२६/नींव! तुझे नमन 


MT SERIO 
DAR 
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स्मृतिशेष... 


एक. 
आप को खोकर 
मैंने खोया 
जीने का आधार 
प्रेम की परिभाषा 
पाने का अर्थ 
मैंने जाना 
जीवन में कितना कुछ खोया जा सकता है। 


(24 मार्च t996, विस्थापित कैम्प, नगरोटा) 


iy 
धूप- खिला करती थी 
मेरे आंगन में 
पड़ोसी दीवार बन गया है 
पसंद नहीं है उसे 


नींव! तुझे नमन/१२६ 


धूप से खिला मेरा चेहरा। 

जहाँ मैं राहत की सॉस लेता था 
मधुमक्खियों ने छत्ता बना लिया है 
दीमक चाट गया है 

एक परिवार के 

कई परिवार बन गए हैं 

अब मैं दोष किसे दूँ 

समय को 

स्वयं को 

या हालात को ? 


(24 मार्च 4998, जम्मू) 


तीन. 


इस मूसलाधार बारिश में 
ढीली पड़ गई हैं 

टेंट की रस्सियां 

घर के घरौंदे 

बह रहे हैं। 

माँ वितस्ता बन गई है। 


(24 मार्च १999; जम्मू) 


१३०/नींव! तुझे नमन 


चार. 


जब हमें भी परमसत्ता में 

होना है विलीन 

जब जीवित ही हम 

महाकाल के कलेण्डर में 

दर्ज हैं 

आवागमन का यह चक्र क्यों ? 

न कोई जन्मता 

न जन्मते मनोविकार 

न अपने ही देश में 

कोई शरणार्थी कहलाता। 

पर मैं 

माँ को कैसे समझाऊँ 

गीता का सार 

शाश्वत सत्य की क्रूरता का रहस्य 

सारे दर्शन मूक हो जाते हैं 

उनकी अथाह व्यथा सागर की लहरों में। 
(२४ मार्च, २००१ FH) 


नींव! तुझे नमन/१३१ 











बहुचर्चित संग्रह “फिर में छिपाए तिरंगा” के बाद | — 
युवा कवि, शिक्षक, पत्रकार एवं सम्पादक डा. महाराजकृष्ण | अ `; 
भरत का यह दूसरा कविता संग्रह है। यह तरुण रचनाकार के | र 
लिए गर्व की बात है कि उनके प्रथम संग्रह की भूमिका कवि | 4 ७ 
हृदय और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी| te । A क] 
है। डा. भरत केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, मानव, संसाधन | | | ue / " 
विकास मंत्रालय, नई दिल्ली तथा कला, संस्कृति एवं भाषयी । | `` 
अकादमी, जम्मू कश्मीर सरकार दारा क्रमशः १६६५-१६६६ 
के 'हिंदीतर भाषी हिन्दी साहित्यकार पुरस्कार” तथा १६६६-६७ के 'बेस्ट बुक अवार्ड” से 
सम्मानित हो चुके हैं। हिन्दी भाषा में साहित्यिक योगदान के उपलक्ष्य में उन्हें यह साहित्यकार 
सम्मान १७ मार्च, १६६७ को राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। 
उल्लेख्य है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए राष्ट्रनेता श्री अटल बिहारी 
वाजपेयी ने १६६४ में इनको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। हिन्दी में मौलिक लेखन तथा पत्रकारिता 
के माध्यम से कश्मीर की समसामयिक गतिविधियों, सांस्कृतिक वैभव एवं कला से हिन्दी जगत 
को परिचित कराने वाले उत्साही युवा साहित्यकार डा. भरत को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने 
वर्ष २००० के “सौहार्द सम्मान’ से भी सम्मानित,किया ह) ८ 
डा. भरत ने कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर से हिन्दी साहित्य में एम.ए. (१६८४) 
उत्तीर्ण कर १६६० में घाटी से सामूहिक विस्थापन के बाद बी. एड तथा कवि 'अज्ञेय' पर 
एम. फिल की उपाधिया प्राप्त कीं। तत्पश्चात्‌ निर्वासन काल में ही उन्होंने डा. भीमराव 
अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से २००२ में पीएच.डी की उपाधि प्राप्त की। समसामयिक 
विषय “आतंकवाद, विस्थापन और कविता : संदर्भ कश्मीर” पर प्रथम शोध कार्य करने का 
उन्हें श्रेय प्राप्त है। हिन्दी भाषा और साहित्य पर विशेषज्ञता को देखकर ही मानव संसाधन | 
विकास मंत्रालय, भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने दी वर्ष (मार्च २००० से मार्च २००२ 
क) के लिए 'जूनियर फैलोशिप' हेतु उनका चर्य किया आपके बहुआयामी व्यक्तित्व ने 
दर्शन एवं रेडियो पर भीदस्तकदी। ,. 
सरस्वती के वरदहस्त पुत्र डा. भरत की रचनाएं देश की विशिष्ट पत्र-पत्रिकाओ में 
शित होती रही हैं। देशभर से प्राप्त पाठकों की,प्रतिक्रिया इन्हें भाव-विभोर कर देती है 
री के अतिरिक्त आप की कविताओं का अनुवाद कश्मीरी, तमिल, उडिया और अंग्रेजी में 
(आ है। आप प्रतिष्ठित हिन्दी संस्थाओं के सदस्य भी हैं तथा क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर 
त्यिव यावरची नवलेखक शिविरों व राष्ट्रीय संगोष्ठियों-सम्मेलनों में 
प भाग ले रहे हैं। | 


क | 4 -प्रकाशक 





























